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HARYANA GOVT GAZ .,FEB. 2, 1988 (MAGHA 13 , 1909 SAKA ) 


[ PARTI 


दिनांक 26 नवम्बर, 


1987 


म . प्रो . वि ०/ सोनी 0/ 155-8747522.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० माईपो लेबोरेटरी 
ई-33 प्रोद्योगिक क्षेत्र सानीपत के श्रमिक. श्री सुखबीर सिंह, पुन श्री प्रकाशचन्द मार्फत एस ० एन ० सोलंकी 2/216 काठ मण्डी 
सोट ओफिम , सोनीपत तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


. 


गौर कि हरियाणा के राज्यात विचारको धार्यापगंध ईन निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) on पान 
की नई दिनों का प्रयोग करत हरियाणा के र. १५।३ ३ के हार। तरारी अचिमा 9011-1 -श्रम-13/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ दिन सरकारी जाधवना को बागवान , श्रम न्यायालय , रोहतक को 
विवादग्रस्त या उससे मन या 

उसले मनन नी लिखा नामना न्यायनिगरवाट 3 माम में देने के 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उम प्रबन्धको नया मित्र के को या तो काग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में मुसंगत अथवा 
संबन्धित है : 

क्या श्री सुखबीर सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु 

पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


१ 


सं ० ओ ० वि ०/ रोह ०/ 165-87/ 4 : 529.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० रोहतक कोपरेटिव 
मार्केटिंग मोमाईटी लि ०, रोहतक के श्रमिक श्री देविन्द्र सिंह, पुत्र श्री सतपाल सिंह, गाव डा ० छारा, तहगील व जिला रोहतक 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96-11-1- श्रम -78,32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970, 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एव पंचाट तीन माम में देने व निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विद से सूसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री देविन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


स ० प्रो ० वि ० /पानी 0/ 131-87/ 41536 ... चं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० पानीपत सहकारी चीनी 
मिल्ज (डिस्टलरी यूनिट ) , पीपल के श्रमिक श्री तारा चन्द मार्फत श्री सुमार खट्टर 166/3 इन्सार चौक , पानीपत 
सया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मिले में कोई प्रांद्योगिक विवाद है ; 


और कि हरियाणा राज्यात इ . ३ पापनि 

मानदि कसा पाउऔर समझा है ; 
इसलिये, अव, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त मधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सबंधित मामला है : 


क्या श्री तारा चन्द क्लर्क को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


प्रार ० एस ० अग्रवाल , 


उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


